आत्मा राम ब्रह्म को भी गोविन्द रादे ब्रहम को आत्मा राम केवल श्यामा श्याम हैं
अथवा जो उनकी शरण में जाये और उनकी कृपा हो जाये तो वो महा पुरुष भी आत्माराम हो
जाते हैं आत्मा राम माने अपने में ही रमण करने वाले बाहर से कुछ नहीं चाहिए कभी भी
माया बधु जितने जीव हैं उनको बाहर से बहुत कुछ चाहिए देखिये न हम लोगो को क्या
क्या नहीं चाहते माँ मिले बाप मिले बेटा मिले बीबी मिले धन मिले ऐश्वर्य मिले
प्रतिष्ठा मिले कितनी काम नाय बहुत बड़ी पुस्तक बन जाए कामना न समाप्त होंगी लेकिन
भगवान और भागवत जन से आत्माराम होते हैं वेद कहता है आत्मरति आtmकिड आत्म मिथुन
आत्माआनंदा स स्वराज भवत सर्वेश लोके सु काम चारों भवति खान 2 गोपनिशतसातपचीस 2
भागवत कहती है आत्मा राम प्यारी रमत आत्माराम श्री कृष्ण ने गोपियों से रमण किया
यानि बाहर से सामान मांगा मांगा ऐसे नहीं मिला जैसे जी मांगता है भगवान से ऐसे वो
मांग रहा है जी प्रेम इतनी बड़ी शक्ति है प्रेम इसलिए कहा जा रहा है आत्मा राम
ब्रहम को भी इदरा दे गो ब्रिज गोपी प्रेम ब्रज गोपी प्रेम गोपी राम बना दे गोपी के
राम अनादि काल से जिसक वेदों ने आत्माराम कहा था उसको अपढ़ गंवार गोपियों के प्रेम
ने गोपी राम बना दिया आत्माराम की परिभाषा उल्टी हो गई ये प्रेम की महिमा है इसलिए
हम लोगों को उसी प्रेम की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए यही मानव देह
का लख्य है आर ब्रहुमकुभू राधे ब्रज गोपी प्रेम गोपी राम बना को गोपी ब्रज बो पीले
गोपी रा बना ब्रजगोपिपे ब्रज गोपी प्रेम गो गोलोक गोलोक बासियो क गो लोक वासियों
को गो बद वासियों को वृंदावन धाम ब्रजबासी बना दे मिल जहाँ माया नहीं जा सकती पर
भयो में अनंत लोक है दिव्य दिव्य उनमें सबसे ऊपर है गो लोग वहाँ रहते हैं श्यामा
श्याम ललिता विशाखा आज वृंदावन ने कहा नीचे आओ आना पड़ा वो सब बृजबासी हो गए गो लोक
वासियों को बृजवासी बना दिया वृंदावन में यहाँ आकर हुए लोग लोटपोट हुए लीलाओं में
